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तीन मासक समय कोता बीति गेलेक से अयोध्या एको रत्ती ने बृ 
सकल । तीन बरख पर गाम आयड़ छल । अपना देशसे ततेक दूर परदेश 
मे रहैत छल जे अग्रबा-जयबामे बहुत टाका खर्च भऽ जाइत छलेक। ते 
एहिना तीन-चारि बरख पर मास-दू' मासक लेल गाम अवैत छल । फेर 
छुट्टी पूर भेला पर किछु दिनक आर छुट्टी बढ़बेत छल । बेसीकाल तार द5 
क$ मेडिकल लीव लेत छल । आ अन्तमे पुनः विदा भऽ-जाइतः छल) करा 


' बाद चाहियो क$ गाममे नहि रहि सकैत छल । कमा-खटा क$ जे ट!का संग 


अनैत छल से-समाप्त भऽ जाइत छलैक । 

अयोध्याक:जीवतक बेसी भाग शहरेमे बितलेक। ओहि ठामक प्रत्येक 
सुविधा-असुविधसें ओ अभ्यस्त भऽ गेल छल । ते एहि देहातमे ओंकर मोन 
छतबुजा जाइत छैक । एहन ऽबूक्ि पड़त) छलैक जेना कोनो कृूपने खसि 
पहल हो। ने बिजली, ने बस, ते ट्रेन, ने पीचक चिवकन रोड, ने दुनियोँक 
ज्षम्ात्रार जनबांक कोनौ साधत । मुखियाजीक ओहि ठाम आठ दिन पर्‌ 
क्तो प त्रिक अबँत'छलेक आ. एकटा सरकारी रेडियो छलैक ताहिसे लोक 
दृनियाक खबरि बुर्भत छल । मुखियाजीक ओहि ठाम जाक वैसब अयोध्याके 
बह शराब लगेत छलेक ते एहिं ब्रेर एकटा द्रान्जिस्टर सेहो लेने आयल. छय। 

गुहा समाचारे . सुतिकऽ ` गुजर्र 'चलऽ्वला नहि। मंटिया तेलक 
| आहत हिवरी, धूरा भरल सड़क पर बैलगाड़ी, की पुरना भरंठी साइकिलक 
ह|त, गमै दोकानक घटिया चाहक भखरल पत्ती, चीनीक बदलामे गुड़ देल 
हा छत अहक रंग" सभ ओकरा जीवनके, दुरूह बना देत छलैक ।' गोटेक 
हातु, की कोनो दवाइ, की टार्न वा ट्रान्जिस्टर बँ लेल चारि-पाँच कोस * 
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बजार जायब--ई सभ अथोध्याके असौकर्ये-असौकर्यं छलेक । आते ओ,घर 
से कोल्हुअरबे नीक बुभैत छल । भा ते एतेक-एतेक दितपर गाम अबैत 
छल॥ , आते छुट्टी दस बारहे दिन बिंतळा पर गामसे शहर चळ ज़यबाक 
लेल ओकर मोन उचटि जाइत छलक । आते सभ बेर छुट्टी पूरऽसे हप्ता- 
हू हप्ता पहिनहिसे बिदाक तैयारी करऽ लगैत छल । सोसे छुट्टी वितायब 
पहाड़ भऽ जाइत छेलैक । खाली, पत्ती, माय, कि बहिनिक दुराग्रह, मर्मत्व 
ना स्नेहक वशीभूत भऽ क$ तार व$ कऽ छुट्टी बढ़वा लैत छछ । किछु दितः 
और भटकि जाइत,छल। ,, + क 
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„. मुदाईनहि जे अयोध्याके गाम-घर नीक नहि लगैत छलेक, सर- 
समाजसे स्तेह-संम्बन्ध नहि छलेक । से तँ ट्रेन पकड़ि क$ जखन विदा 
होइत छल त आँखि करुणाद भऽ जाइत छलेक। अपन गाम-घरक एक 
एकटा वस्तु स्मरण भ अवेत छलक गाछी, इनार, पोखरि, घड़क गाळ, 
महादेवक मन्दिर, गामक लोक-वेद, अपन काकी, भाउजि, वहीमि, पिउसि ! 


सश्रसँ बेसी बिह्वेछ क5 दैत छलक अपन माय-बापक आँखिक नोरें। 
चलऽ काळमे आडनक महिला सभ भाङेमक दुरुक्खा छु धरि अरियाँति दत 
छलेक। माय आ बहीनि दून माइई-धी महादेवक मन्दिर धरि अरिय।लि 
अबैत छंलंक आताबत धरि नोर पोछेत ठाढ़ि भेलि तकेत रहैत छलेक जाब्रते 
धरि नजरिक इरोत नहि भऽ जाइक। अयोध्या उनहि-उत्तटि क$ पाछा 
तकिते जाइत रहैत छछ । गामक लोक, सउर-सम्बन्धी सभ नामक बाहरक 
पोखरि धरि संग अबैत छलक । मुदा पिता संगहि सुग स्टेशन घरि अबैत 
छलथिन, भरि बाट बोल भरोस दत जे--ओहिठाम नीक अंका रहव देंहक 
ध्यान राखब'' चिट्टी दत रहब” गाम परक कोनो चिन्ता नहि, हम सत्र 
सम्हारि लेब । गामक फिकिर कयने परदेसोक मोन उदास भऽ जाइत छेक " ! 
आ अयोध्या सभ छिछ मूड़ी फुकीमे सुनेत्र जाइत छल । 

स्टेशन १र पिता अपमेसँ दोकानसे पड़ी तरकारी आ जिलेबी आनि क$ 
खुआ देत छळ्थिन आ देन पर चढ़ा क$ ट्रेन फुला पर अपनो ओही'संग 
खल लगत छलाह । गाड़ी टेज़ भेला पर दीड़ऽ लगैत छलाह । गाड़ी 
तेज भेला से ओकर संग दोड़ऽमे नहि सकला पर हकमि क$ ठाढ़ भऽ जाइल 
छलाह आ गाड़ीक क्रमशः दुर होइत जाइत पिला डिब्बाके देखैत रहि 
जाइत छलाह । ss 5 * | 
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अत्रीध्या जखन गोड लागि कऽ चइत छल आ | फुजेत छलैक तखन 


| भऽ उठत छलैक मोन । पिताक आवेश देखि होइत छलै जे लपक्रि 


कऽ जंजीर खीचि ली आ.उत्तरि जाई | ने तं चलतिये गाड़ी. सँ कदि कछु गाम 


पड़ा जाइ। किन्तु से सभ कहियी ने क$ सकूछ अयोध्या । 

रास्ता भरि एकंटा सघन पीड़ा होइत रहैत छलेक जे = की, सासे जिनगी 
एहिना प्रवा सेमे बितब$ पड्त.! की एहिना अपन देस-कोससँ दूर रहि क$ जीब5 
पइत! , <” 
. भा ओहि.विशाळ झहरमे पहुँचि क5 फेर ओहिमु रमि जाइत छल । आ 
केर गाम परस सयं-सबटो आगम्रहक चिट्टी गेला पर एहिना मास-दू मास लेल 
गाम आवि जाइत छल । 


nt 


अयोध्या ओतऽ कोयो कपड़ाक मीलंमे काज करेत छल । पहिने , पत्री 
गामेपर रहैत छैक, मुदा आव अपना संगि. रखेत छल। छुट्रीमे भामे 
अग्रला पर पत्नी ओ धीया पूता सभके सेहो संगहि आप$ पड़ेत छलेक। एहि 
बेर ओ पूरे तीत दरखपर देस आयल छल । पिछा बेरक यात्रा शुभ नहि. 
रहलेक । पिता.बूड़ भऽ गेल छलथिन, से ओहि छुट्रीक रमे हुनक देहान्त भ 
गेलति । अयोध्या अत्यस्त शोकमग्न भऽ गेल छुल । ओहि चेर यामसे जखन 
बिदा होम5 लागल छल ते बोळ-भरोस बड़ देने छलेक किन्तु ओहि बोल- 
॥ रोसमे. वेदनाक जे कम्पन छलैके तकरा अयोध्या, तीक जकाँ अनुभव 
छने छल । 


ओहि बेर अयोध्या भामसँ बिदा भे ठीक, मुदा स्टेशनपर- आबि क$ 
बुकौर लागि गेल छलक । पिता संग नहि छलंधित | ओकरा चिदा करबाक 
छल प्छैटफारमपर क्यो ठांढ नहि छलेक जकरा गोईँ लागि ट्रेल पर चहुँत। 
ओ हिचफड ळागळ छल । वेडिइ पर बैसि हिचकंत-हिचकत एकटा द्ेनो 
छोड़ि देते छल । ! ४ थ , 

एहि बेर बृढ़िया मायक मरणासन्न हालत सूनि क$ आयल छल | मायक 
बर्ाइ-जी रो करा देलबैक आ ओ ठीक भऽ गेलैक। मुदा घर-दुआर, खेत- 
॥॥।र, सभक हार जेना रुग्त भऽ मेल छलैक । मासे-मासे ओ मायके टाकी 
॥७दैत छठैक ज।हिसँ खेती-बाड़ी, ज$न- बोनिहार चलैत छलक, मुदा पिताक 
बालदारीक जे रंग छलेक से जना ब्रिळा गेलैक । 
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अयोध्याक पिता कर्मठ गृहस्थ छलथिन। अपन चारि , भाइक भयारी 
बटवारामे तीन बिगहा खेत भेटल छलनि झा अंपना बाहुबल पर ओ. ओकरा 
दस बिगहामे बदलि देते छलाह्‌। रंग-विरंगक अन्न उपजवैत छलाह। ओ 
अपनः धरतीसँ डेढ़-दू विगहामे कलम आ बॉस लगीने छलाह । एकरा ना 
खुनबौने,छलाह्‌ । ओकरा चारू भीड़ पर अछिन्नरय राड़ी-डाभी होइत छलति 
जाहिसँ अपनो घर छारँत छलाह आ अनको दैत छलथिन। अयोध्या जावत 
गाममे रहैत छल ताबत पिता तेसंरा दिनपर क5 ओवि चभच्चामे जाल 
फेकबेत छलथिन । अयोध्या भरि मोन माँछ खाइत छल एहन माछ शहूरमे 
कहाँ भेटेत छलेक । 


किन्तु तीते वरखमे मभ डिछु जेना श्रीहत भऽ. गेलैक। होउक कोना 


"नहि ! जहिता सौन्दर्यमयी नारीक समस्त श्री ओकर पतिमे सन्निहित रहैत 


छेक, तहिना धरतीक समस्त श्री, उर्वरता ओ शस्यऱ्यामलता ओकर कमे 
गृहस्थमे सन्निहित रहेत छेक । अयोध्याके बूि पड़लेक जेना ई खेत पथार 
गाछी-विरछी, घर-दुत्रार ओकर पिताद मृत्त्यु सँ टुगर भ गेलेक । 


अयोध्या एहि तीतू मास खेतक़ आरिये-आरि खूब वौआयल । गाछिये- 
गाछी टौआइत रहल । आ ताहीमे कोमहर दऽ तीनू मास बहि गेलेक तकर 
आभासो नि भेलेक । खेत सभक आरिपर वैसेत छल तँ बुभी पड़त छलेक 
जेमा ओ अपन दुखनामा कहैत होइक । खेतक कोन-कान ओहिना पड़ल 
छलेक । जँ पिता रहितथिन तँ ओहि डेतक.ओहन' दशा नहि रहितैक । 


कलम दू टा छलक - पुरना आ नवका । पृरनां कलममे गेल तँ देखळक 
जे कलमी आमक सभटा निचला डारि काटळ वा लिबाक$ तोडल छलक । 
जारनि लेल लोक चोरा-चोरा. क$ काटि क$ ल5 गेल छळैक । गाछ सभ अपन 
अ ग-भंग भेळा पर जेना हबकून कनेत छलेक आ से देखि क$ अयोध्याक मोन 
कानि उठलेक । 


नवका कलम गेल देख5। बड़ स्नेहसँ ओकर पिता लगौने छुठथिन। 
A आम जहाँ“लहाँ उपर क$ क$ रोपने छलथिन । चारू कात 
भरि छाती आरा देल। ओहि पर भाँति-भांतिक वेख लगौने छलथिन ओकर 
पिता । हुनका ह गाओल नवगछुली देखि-देखि लोकके' सेहन्ता होइत 'छलेक । 
मुदा ओहि दिन ओहि कलमक दशा देखि विक्षिप्त जकाँ भऽ गेळ। घास 
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||) [त भा माल-जालक चरैत-चर॑त आरा भासि गेछ छलेक | चारू 
कह १ करीती पता नहि। जारनिविछनी तोड़ि-तोढ़ि क$ ल$ गेल 
हक | पाती सभमे से बीच-वीचमे खाली दऽरी पड़ल-कलम नदारति । 
बललाह।गे किछु टट5 भेळ क्रिछुyु पुत॑ंगी मात्र बचल अधिकांश गाछक हाथ 
हैं पत्र! धरिक डारि-पात माल-जाल चरि गेलेक | दातमनिमे, जारनिमे, 
[४ ति कऽ लोक लऽ गेलेक । तीन बरंखस कलम तामल नहि गेल छलेक । 
॥0क जड़ि धलिआयल नहि गेल छलैक । कोदारि-छुरपी नहि पड़क ` छलैक।, 
#९ गामक मालै-जालक गोचर बनि गेल छलेक । 

अयोध्या माथपर होथ ध5 कऽ आरा पर बैसि गेल। कलमक ओ रूप- 
३ क्षा देखि कऽ तिणेय,नहि कऽ पबत छल जे एकर एहि दु्दंशाकं दोषी के ? 

. ~ सेह बड़का भाइक कळमक ई दशा ! हुंनेका सोभा एहिमे चानन 

छिलकीत छल, आसे "7४४ : : 

अधोध्यांक ध्यान टूटलैक । ओ नजरि उठा कऽ तकलक । आगाँमे मड, 
काका ठाउ छलथिन । ओकर पिताक अभिनत मित्र। ओ सान्त्वना दैत 
बाहलथिन- आव सोचे केने कोत फल ? कहळ छैक जे नित्तहि खेली दोसरहि 
भाय, जे नहि देखय तकरहि जाय । वाउ, धरती तं माता थिकीह-बसुन्धरा, 
विश्पम्भरा, अन्तपूर्णा । हमरा सभक कत्तं ब्य थिक हुनक सेवा। जे करंय 
सेवा, से पवय मेवा ।! . 

अयोध्या किछ उत्तर नहि दऽ निस्तब्ध तकत रहल । किछू फुरलैक नहि 
जे मद्ध, काकाके कों कहति । ; 

ओमह रसें अवैतकाल बुढ़िया मोनिक चारूकात हरियर-हरियर कियारी 
सभ देखलक । मडुआ आ धानक बिड।रक कियारी सभ ! लोक अपन-अपन 
कोलीके -घेल, बाल्टीसं मोनिसँ पोनि'आनि-आनि क$पटा रहरू छल । गामक 
'ज।हि पोखरि पर कहियो साँक क$. अयोध्या गेल तें यैह दृश्य देखरक । 
घामे-पसेने नहायल बाले-बच्चें मीलि गृहस्थ सभ पटीनीमे छागल । 

नवका कलमसे गामपर अयबाक बाट अपन चभच्चे लग द$ छलैकः। 
बुढिया मोनिसें आगों आबि क$ ओकर चेभच्चा छलेक। ओहिठम. अनते 
ओकरा मोन पडळैक जे कोना ओकर पिता चभच्चाक चारू कात किनारमे 
अगत्ते बीया पाडि कऽ रखने रहैत छलथिन । मुदा अयोध्या देखलक,' ओ 
चभच्चाक चारू कात सौसे परती-पराँत बंनल । 
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* कहैत होयत ? कहैत होयत जे अयोध्या 


री 
FEES /  'ऋए 


छट्टी समाप्तप्राय छलैक । भेडिङ आदि सरिया लेने छल । किन्तु बिदा 
होयबाक निर्णय नहि क5 पबेत छळ । आइ-काल्हि करैत कय दिन ने बीति 
गेल॑क । अन्ततः किछ दिनाआरो छुट्टी बढ़बौकक। तथापि पिदा होयबाक 
प्रोग्राम अदबऽमे पडलं छलेक। नगरक युख-सु विधा आकर्षित करंत छलंक 
ते अपत उपेक्षित उजड़ल चास ओकर पयर छ नि लेत छक्तक । पत्नीके संग 
रू5 जयबाक बिचार करेल छल तें मायक्त विवशता क्राट केरि लैत छलक । 
अयोध्या बड अन्तह न्वक बाद पत्ती ओ धघिया-पुताके” गामे पर छोडि क$ 
ज॑यबाक निरत्तय कथयलक । ! 


एहि बेर रौदीक बिकट प्रकोप छलैक। पानिक छेल हाहाकर मचल. 
छलेक । रोहिणी आ मृगशिया शुद्ध कऽ दागा द$ गेलेक । आर्द्रा सेहों कय दिन 
बीति गेलेक । लोक भाक़ाश दिस सतऽण आँखिने तकत छल पिपहिया जकाँ । 
न-सन पुरिबा बहैत छले । मेघक टिक्कर पूबर्सं पश्चिम दिस चल जाइत 
छलैक । आंद्राकि बितेत देखि लोक निराश भेल जाइत छल । अचानक साँझ 
क$ एकरत्ती पछवा सिहल क कि पश्‍चिम दिससँ कारी-घटाव कथने भेघक 
पहाड डठलेक आ सांसे आकागके कानो-कोन छापि लेलकेके। आधा राति 
वितैत-वितेत भमाभम बरखा होमऽ छगलेक । 


अयोध्या ओहि भोरमे विदा होयबा लेल छल । किन्तु बदरी जे लधलकैक 
से चारि दिनुक बादे जा क$ उबेर भेलेक । थो तें बड़ साहस कयरक जे बरंखा 
चळे. जाइ। मुदा थोहि सुपानय वरखामे चारि-पाँच कोस दुर 
वा लेल ने कोनो आदमीएं तैयार भेलेक, ने कोनो बैलगाडिये 


स्टेशन 


भेटलेक । लो मोन मारि कऽ बैसल रहल । .सोचलछक जे जखने बरखा बन्द ' 


होयतैक कि कोनो आदमीके संग क$ विदा भ+जायब । , 


उबेर भेळँक । चारू कात हुलास पसरि गेलेक । अयोध्या सांसे गाम 
बोआ आयल मुदा कयो नहि भेटलैक । सभ खेतीक ताके लागि गेल छल। 
ओकर मोन विखिन्न भऽ गेलेक। ओ सोच$ छागल जे कारखानाक सनेजर की 
बेड मानेत छियक ते” ओ नाजायज 
फायदा उठा रहल अछि। ओ चिस्तित भऽ उठल । ओही मन-स्थितिमे गाम 
पर आयल तं देखलक जेऊ पछवारी घरक दञ्छिन-पचिँछिम कोनचर खसि 
प्रडलेक । कतेक दिनसँ चहकल छलैक । चारि दिनुक बदरीमे सकि क$ बैसि 
गेलेक । सुकुर भेलेक जे तखन कयो छलैक' नहि घरमे । 
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॥। 


| | अभि वजरि गेलेक। सोंसे घर भकोभंउ भऽ गेल छलैक । 
जोश ॥॥। छर, आब सभरसे जरूरी भऽ गेलेक । जे अयोध्या मोटा-चोटा छ 
॥|॥॥।१ भादी लेल बौआऽवेळ छल से, आब, राज-मजदूर ताक$ विदा 
श्र « डा 
गामुम चारि-पाँच गोट राज छठैक । सभक्र ओहिठाम ओ बेरो-बेरोसंः 
|| ॥ । ब्म ठाम पता लगलंके जे ओ सभ कतहु बीया उपाडि रहल अछि तं 
हाथो क्रत महुआ रोपि रहल अछि। फेर ओ बावे-आावे ब्रम छागल । 
$ औकर। घरेक ससलाहा कोनचर थाइ जोडवाक लेल तैयार.नहि भेलेक। 
क्र एके उत्तरै दैक सरकार ! एखन खेतक ताक छोडि कऽ रोज 
क्रमाउ ग$!' 
अयोध्या, अतेक रोज भेटैत छलेक ताहिसँ एक टाका क$ फांजिल देव 
|| छलक, मुदा क्यो तैयार नहीं भेलेक -नहिं मालिक ! एखन ते हम 
अपने ब्षोनि पर जऽन रखने छी ।' । 
बौआइत-बौआइत फिरीसान भ गेल। मोन तीत भऽ गेलेक । मुदा 
ब्राष-जाप बोआइत काल देखळक सभ ठाम व्यस्तता पीयरं-फीयरढाबुस बेड 
शप्त बतमे जहा-तहां पसरछ को -के करेत। बेड सभक दूंनू गछफडमे दूटा क$ 
कारी गोली सन बहार भऽ क$ संटकि जाइत छलेक । ऊपर खुलल नीरू 
आकाश आ नीचां पद़्रल घरती। एकटा खेदमे मडुआ रोपेत एकटा जन 
उठिकऽ डाँड सोफ करैत बाजि उडळ- जकरे बनल अखढ़वारे भैया तकर 
बारहो मांस" ' 
` अयोध्याक ढेक ई दृशय स्ववा अभि ओो अद्भू त छलेक़ । शहरमे 
रहनिहार तँ ऐंहन दृश्यक हेतु छालायिते रहेत अछि । अवाच्यो जीवनक अधि-' 
दाश भाग शहरेमे ब्रि्ोलके । ओ जऽनक उक्ति .सुतछूक। ब्रुझि पडुछक 
कता कोलो इंजेक्शन द5 देल गेलेक बोछ ओकरा हुदथमे खचित भऽ मेलेक । 

' ओ हारि याकि गामपर जाथ चाहैत छछ । मुदा आंब ओ गाम' पर महि , 
जां क$ मद्व काकाक खेत दिस मुडि गेल खेतपर देखलक आठ-दश्च गोट ज$न 
आ अपने तीनू चाळू बापुत मडुआ रोषऽमे मिडछ छलाह । अयोध्या जखनः 
थरि पर गेल आ भड्र,काकाक नजरि पड़ळनि तँ ओ धड़कडे।कड हाथ झाडत 
उडि गेलाह । ्रप्रोध्याक ळग आवि क$ पुछळ थिन--को बौआ, आुइमोः तहि 
जा सक्लाह?” . \ 

कहाँ ? बयो आदमीये ने भेटल । ताहिपर से घरक कोमचर ढ़ेहि, 
गैलेक भोरमे । ; 
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जा पर 
| २ र hs 


- ई तें वेस झंझटि भेलह । 
—सौंसे बौआ अयलहु, क्यो राज तयार नहि भेल । 
हें, से त॑ भेळ होयतह।? मद्धे काका बंजलाइ....एखन अदराक पहिल 

बरखा भेलेए। खेतीक घमासान ताक छे । | 

अयोध्या कने+ रकि प्रसंग बदलेत बाजल -काका ! हऽर नहि छँ, जन 
तरबाह नहि छे. वीया नहि छे, तकर खेती कोना हेते?” , | 
. > खेत छ ने ? मद्धू काका पुछलथिन । । 
| - हैं !' अयोध्य। बाजल । | 
| हस्थ अपने अछि ने ? मधूकाकाक प्रश्‍न छलनि । 
| | - हें, अनाड़ी-धुनाड़ी । | 


¢ 


- तखन कोन परवाहि ? सद्ध काका रुकि कऽ बजलाह-म॒दा एना | 
| - छानि कऽ पुछवाक अर्थं की बाउ?” . a 
अयोध्या गहू वरित भऽ गेल छळ । बुकौर-लागि गेलैक। ओ रुकि-र्क्रि '! 
क$ बाजल - हमहीं छी ओ अनाडी । ह 
--आजनोकरी ? चास आ चाकरो तें संग-संग नहि चलि सके छै। कोनो 

एक्रटाके छोड़हि पड़तह ।' 
| जी. आब्र नहि जेवे । इस्तिकाक तार दऽ दैत छिऐ। . | 
"वराह! मद काका हुलसि उठलाह- बड़ दीब विचार. । आब फेर 
तीन बरख पर बड़का भाइक खेत-पथार, गाछी-बिरछी, बांडी-झाडी, मालः 
.. जाल स॒नाथ्‌ःअं$ गेलनि । ओकर दिन फीरि रहल छे ।” फेर नीचाँसे एक | 
ऑँजुर मांटि उठाकऽ अथोध्याफे सम्बोधित कऽ कहलथिन--बाउ ! ई'धरती 
_ माता थिकीह । जे हिनक माता जकाँ सेवा करैत छनि, मे अजस्त्र वात्सल्य 
-प्बेतु.अछि आ जे सतमाय जकाँ देखैत छनि तकरा लेल. ई रुच्छ माटि मात्र 


रहैत छथि। [ 
. सद्ध काका भाव-विभोर भऽ उुटकौ भरि माटिसें 'अयोध्याक माथ पर 
ठोप कऽदेलथिन। :. | 
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